आज मा विज्ञानी की व्याख्या हम बहुत बार कर चुके हैं फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं
तो कहते हैं उसका जरा अर्थ समझा दीदी आचार माने गुरु गुरु को नाम बिजानी या मेरा
स्वरुप मानो नव मनयत भूल करके भी मन से भी उसका अपमान न होने 2 न मृत्य बुद्यासूयत
उसके सब व्यवहार होते तो हमारी तरह हैं मनुष्य प्राकृत मनुष्य की तरह लेकिन तुम
ऐसा मत मानो कि हमारी तरह वो भी है सर्वदेव मयो गुरु जितनी भी देवी शक्तियां हैं
उनसे युक्त होता है गुरु क्योंकि वो भगवान का स्वरूप बन जाता है यह मोटा सा अर्थ
है गुरु के बारे में 3 प्रकार की बातें वेदों शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई
है कहीं बताया गया है की भगवान बड़े होते हैं कहीं बताया गया है कि गुरु बड़े होते
हैं और कहीं बताया गया है कि दोनो बराबर होते हैं लेकिन यहाँ चौथी बात बताई गई है
न गुरु बड़ा होता है न भगवान बड़ा होता है न दोनों बराबर होते हैं बल्कि श्रीकृष्ण
कह रहे हैं उद्धव से ग्यारहवें कंद के सत्रहवें अध्याय का सताईसवाँ लोक है यह कि
मैं हूँ गुरु मेरे बराबर नहीं है 2 पर्सनैलिटी अब नहीं रही हो जब जीव भगवत
प्राप्ति कर लेता है तो जैसे किसी को भूत लग जाए प्रेत लग जाए दूसरी आत्मा किसी
आत्मा पर हावी हो जाती है ऐसे ही भगवान उस जीव पर हावी हो जाते है वर्कर हो जाते
है वे स्वयं कर्म करते है फिर जीव कुछ नहीं करता अगर जीव को करने का अधिकार दिया
जाए तो फिर यह प्रश्न हो की भगवत प्राप्ति का लाभ क्या है भगवत प्राप्ति करने के
बाद भी कर्म करें अच्छा बुरा कोई भी क्यो करेगी अब तो हम कृतकृत्य हो गए करना कर
चुके भगवत प्राप्ति माने आनंद प्राप्ति माने पूर्णता पूर्णता माने चुप अब कुछ नहीं
करना और फिर भी करते दिखाई देते है सारे कर्म जो आप लोगों ने कभी मर्डर ने किया
होगा हजारों मर्डर हनुमान जी अर्जुन जी बड़े बड़े जी लोगो ने किया तो उन लोगों का
कर्म भगवान करते हैं और भगवान ने बता भी दिया गीता में अर्जुन तू तो ऐसे बाण चलाए
जा मारुंगा तो मैं को नहीं मार सकता इन लोगों को मैं मारूंगा निमित मात्र भव
सव्यसाचिन तू निमित बन जा खाली जैसे बैंक में कैशियर होता है ओ सबको रुपया देता
रहता है दिन भर तो रुपया देने वाले का अपना रुपया नहीं है उसी का रुपया वो देता है
अथवा बैंक का देता है कर्जा उसका अपना कुछ नहीं है ऐसे ही हमाज राम चरन रत बिगत
काम मृद क्रोध निज प्रभुमय दे कहीं जगत वो कर नही करते त्वात्मरतिरिबस्या
दात्मतरितमानवा आत्मवान तुष्ट कार्य उसका कार्य क्या हुआ तो कार्य हो चुका उसने
भगवत प्राप्ति कर लिया अब उसका कोई काम नहीं है जब कोई घर तालाब में डुबोते हैं तो
बोलता है भक भक भक भक भक भक बढ़ गया है अब चुप हो गया अब तुम दुबे उसमे वो नहीं
बोलेगा कर्म खत्म लक्ष्य की प्राप्ति के बाद कर्म समाज हो जाता है अरे वो, ज्ञान,
पर, समाप्त हो जाता है भक्ति तो बहुत दूर की बात है ज्ञान आगनिसर्वकरमाणी भस्मसात
कुरुतेर्जुन भगवत प्राप्ति के बाद योग 2 चीज होती है जो प्राप्त नहीं है उसको देना
जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना सब काम भगवान करते हैं इसलिए संत लोग कहते हैं जो
करे सो हर करे हो कबीर कबीर राम भरोसे खाय के रहो खाट पर सो अब हमको क्या करना है
करना खत्म कृतकृत्य हो गया कृतार्थ हो गया अत उसका कार्य भगवान करते हैं हम क्यों
मानते हैं गीता को भागवत को रामायण को अगर किसी आदमी का बनाया हुआ ग्रंथ हो तो कम
से कम कृपालू तो काट कूट के धर दे वो राम ने लिखा है कसनयनविभासितोये मत लो भागवत
के अंत में 1 लोक है बड़ा सुंदर उसमें कहा गया है कि भगवान ने ब्रह्मा को अंदर बैठ
कर भागवत का ज्ञान कराया और भगवान ने नारद के अन्दर बैठकर नारद ने नहीं फिर भगवान
ने वेदव्यास के अंदर बैठकर भागवत की रचना की यानि प्रत्येक कार जो भगवान करते हैं
इसलिए वो कहते हैं आचार्य माम बिजानिया
